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जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 
3 नवम्बर 2011 


सं० 22 / नि०सि० ( जम०) - 12 - 01 / 2005 / 1344 श्री विपिन बिहारी सहाय , तत्कालीन सहायक अभियंता, 
खरकई नहर प्रमण्डल , राजनगर, प० सिहभूम ( झारखण्ड) जब उक्त प्रमण्डल में पदस्थापित थे तब उनके द्वारा बरती 
गयी अनियमिता की जाच अधीक्षण अभियन्ता, खरकई बांध अंचल ईचा चालियामा की अध्यक्षता में गठित जाच 
समिति से जाच करायी गयी । इस बीच श्री सहाय, सहायक अभियन्ता को कैडर विभाजन के उपरान्त बिहार राज्य 
आवंटित हो जाने के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग , झारखण्ड के पत्रांक 157 , दिनांक 26 फरवरी 2005, 655 
दिनांक 14 फरवरी 2005 एवं 2571 दिनांक 22 जून 2005 द्वारा संबंधित अभिलेखों की छाया प्रति जल संसाधन 
विभाग , बिहार को प्राप्त करायी गयी । 

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड से प्राप्त अभिलेखों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई । समीक्षा में 
पाया गया कि श्री सहाय जब झारखण्ड राज्य के अधीन खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर, प० सिहभूम में सहायक 
अभियन्ता के पद पर पदस्थापित थे तब उनके द्वारा मुख्यालय से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने , सरकारी आवास 
उपलब्ध रहते हुए सरकारी आवास में नहीं रहने एवं मकान भाड़ा की मांग करने, अंकेक्षण एवं न्यायालीय कार्यो में 
अभिरुचि नहीं लेने , अपने अधिनस्थ पदाधिकारियों / कर्मचारियों को गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने 
स्वेच्छापूर्वक क्षतिपूर्ति अवकाश लेने से संबंधित आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाए गये । उक्त प्रथम द्रष्टया प्रमाणित 
आरोपों के लिए प्रपत्र - " क " में आरोप गठित कर विभागीय पत्रांक 634 , दिनांक 20 जून 2006 द्वारा बिहार सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली के नियम 19 के तहत श्री सहाय , सहायक अभियन्ता से 
स्पष्टीकरण पूछा गया । 

साथ ही अन्य आरोपों से संबंधित जल संसाधन विभाग , झारखण्ड के पत्रांक 1900 , दिनांक 12 मई 2005 
द्वारा प्राप्त अभिलेखों के समीक्षोपरान्त श्री सहाय , सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अपने उच्चाधिकारियों पर झूठे आरोप 
लगाने एवं आयुक्त जल संसाधन विभाग, झारखण्ड से सिधे पत्राचार करने से संबंधित प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों 
के लिए प्रपत्र - " क " में आरोप गठित कर विभागीय पत्रांक 823, दिनांक 11 अगस्त 2006 द्वारा बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत स्पष्टीकरण पूछा गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 29 दिसम्बर 2011 
उक्त दोनों आरोप पत्रों के प्रसंग में श्री सहाय, सहायक अभियन्ता द्वारा संबधित अभिलेखों की मांग की 
गई । श्री सहाय द्वारा मांगी गई अभिलेख, खरकई नहर प्रमण्डल , राजनगर, कार्यालय से संबंधित होने के कारण 
जल संसाधन विभाग , बिहार द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर , प० सिहभूम ( झारखण्ड ) से 
श्री सहाय सहायक अभियन्ता द्वारा याचित अभिलेख उन्हें प्राप्त कराने का अनुरोध किया गया तथा उसकी प्रतिलिपि 
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दी गई । कई स्मारों के उपरान्त कार्यपालक अभियन्ता, खरकई नहर प्रमण्डल , 
राजनगर के ज्ञापांक 62, दिनांक 28 फरवरी 2008 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सहाय , सहायक अभियन्ता को 
संबंधित अभिलेख की छाया प्रति प्राप्त करा दिया गया हैं 

श्री सहाय, सहायक अभियन्ता द्वारा कई स्मारों के उपरान्त उक्त वर्णित दोनों स्पष्टीकरण का जबाब, कई 
खण्डों में एक - एक आरोप करके प्राप्त कराया गया । 

श्री सहाय सहायक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई । समीक्षोपरान्त 
निम्नांकित आरोप प्रमाणित पाये गये । 

(1) श्री सहाय सहायक अभियन्ता द्वारा मुख्यालय से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहना । 
( 2) श्री सहाय सहायक अभियन्ता द्वारा नियमानुसार कर्णाकिंत आवास में न रहते , आवास भाड़ा भत्ता 

की नाजायज मांग करना । 
श्री सहाय सहायक अभियन्ता द्वारा अधिनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को गलत कार्य के लिए 
प्रोत्साहित करना, यह आरोप अंशतः प्रमाणित पाया गया । 
श्री सहाय सहायक अभियन्ता द्वारा सरकारी नियमों के विपरित उच्चाधिकारियों से अपने नियंत्री 

पदाधिकारी के विरुद्ध अन्तर्गल आरोप लगाते हुए सिधे पत्राचार करना । 
उक्त वर्णित आरोप निम्न कारणों से प्रमाणित पाया गया । 
(1 ) श्री सहाय सहायक अभियन्ता द्वारा उक्त वर्णित आरोप सं0 1 के लिए जबाब नहीं दिया गया है 

लेकिन कार्यपालक अभियन्ता, खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर के पत्रांक 725 दिनांक 
15 दिसम्बर 1999, 31 दिनांक 20 जनवरी 1999, 195 दिनांक 6 मई 2000, 237 दिनांक 
19 जुलाई 2001 , 247 दिनांक 23 जुलाई 2001 इत्यादि कई पत्रों द्वारा श्री सहाय, सहायक 
अभियन्ता के अनुपस्थित रहने के लिए उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया हैं कार्यपालक अभियन्ता के 
द्वारा उनके अनुपस्थित रहने से संबंधित कई साक्ष्य भी संलग्न किये है जिससे उनके मुख्यालय 
से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने की पृष्टि होती है । 
उक्त वर्णित आरोप सं0 2 के संबंध में श्री सहाय, सहायक अभियन्ता द्वारा प्राप्त कराये गये 
स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उनके लिए कर्णाकिंत सरकारी आवास में वे 
नहीं रहते थे जबकि उक्त आवास रहने योग्य था क्योंकि श्री सहाय , सहायक अभियन्ता द्वारा 
स्वयं स्वीकार किया गया है कि उक्त आवास के दो कमरों में श्री पाण्डेय , कनीय अभियन्ता एवं 
श्री सिंह रहते थें । 
उक्त वर्णित आरोप सं0 3 के संबंध में श्री सहाय , सहायक अभियन्ता द्वारा प्राप्त कराये गये 
स्पष्टीकरण में श्री सहाय , सहायक अभियन्ता द्वारा कार्यपालक अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय 
नियमों के विपरित मानमाने ठंग से कार्य करना, अधिनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारियों से दबाव 
देकर गलत कार्य करवाने आदि आरोप लगाया गया है समीक्षा में पाया गया कि इसके लिए श्री 
सहाय भी आंशिक रूप से दोषी है । 
उक्त वर्णित आरोप सं0 4 के संबंध में श्री सहाय , सहायक अभियन्ता द्वारा स्वयं स्वीकार किया 
गया है कि कार्यपालक अभियन्ता द्वारा उनके वेतनादि काटकर तंग किये जाने की जानकारी 
अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता को दिये जाने के बावजूद कोई कारवाई नहीं होने के 
फलस्वरूप उनके द्वारा सिधे उच्चाधिकारी को पत्र लिखा गया । समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 

श्री सहाय, सहायक अभियन्ता द्वारा सिधे पत्राचार की गई कारवाई नियमानुकूल नहीं हैं । 
समीक्षोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री विपिन बिहारी सहाय, तत्कालीन सहायक 
अभियंता, खरकई नहर प्रमण्डल , राजनगर , प० सिहभूम ( झारखण्ड ) सम्प्रति सहायक अभियन्ता , उत्तर कोयल बराज 
प्रमण्डल , मोहम्मदगंज पलामू ( झारखण्ड) (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग , औरंगाबाद के अधीन) आई० डी० 
कोड 3555 को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया । 

(1) निन्दन वर्ष 2001 - 02 
( 2) तीन वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 29 दिसम्बर 2011 
उक्त वर्णित स्थिति में श्री विपिन बिहारी सहाय , तत्कालीन सहायक अभियंता, खरकई नहर प्रमण्डल, 

हभूम सम्प्रति उत्तर कोयल बराज प्रमण्डल , मोहम्मदगंज पलामू ( झारखण्ड) (मुख्य अभियन्ता, जल 
संसाधन विभाग, औरंगाबाद के अधीन ) आई0डी0कोड 3555 को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है । 

( 1 ) निन्दन वर्ष 2001 - 02 
( 2) तीन वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 
उक्त आदेश श्री सहाय, सहायक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

भरत झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 815 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 
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